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“पिप्पलाद तीर्थ की खोज” (३) 
अथ पद्यपुराण वर्णित-- 


पिप्पलादतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


दुग्धे श्वर-समीपे तु तीर्थ चातीव-पावनम्‌ | 
रम्यं तत्पिप्पलादस्य नाम्ना वै प्रथितं भुवि ।।१।। 
यत्र कृत्वा तपः पूर्व मातुर्वचनतो मुनिः । 
उत्पादयामास कृत्यां वडवानलसम्मिताम्‌ ।।२ ।। 
पितुरानूण्यमन्विच्छन्दधीचस्य महात्मनः | 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च ब्रह्महत्यां व्यपोहति ।।३ ।। 
साश्रमत्यास्तटे गुप्तं पिप्पलादं सुरेश्वरम्‌ | 
तत्र स्नात्वा तु भो देवि! मुक्तिभागी भवेन्नरः ।।४ ।। 
आरोपणं पिप्पलानां कर्तव्यं विधिपूर्वकम्‌ | 
कृते सति महादेवि ! मुच्यते कर्मबन्धनात्‌ ।।५ ।। 
पार्वत्युवाच- | 
किमर्थ सा तु कृत्या वे चोत्पन्ना तां निबोधय । 
तया वै कृत्यया पूर्व कि कृतं वद मे प्रभो! ।।६।। 
येन पुत्रेण सा55नीता पितुरानृण्य-कारणात्‌ ।।७।। 
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(४) “'पिप्पलाद तीर्थ की खोज” 


महादेव उवाच-- 
दधीचक्रषिवर्योऽसौ ह्यागतस्तपः कारणात्‌ | 
अत्र तेन महत्तप्तमृषिणा परमात्मना ।।८ || 
तत्र कोलासुरो नाम विघ्नार्थं वै समागतः | 
तेन विघ्नं बहुतरं कृतं वै नाऽत्रसंशयः ।।६ ।। 
तद्दृष्ट तु सुपुत्रेण कहोडेन च धीमता | 
कृत्या झ्युत्पादिता तत्र हननार्थं सुरेश्वरि! ।।१०।। 
तया वै निहतो दैत्यः कोलो नाम महासुरः | 


तस्मात्तीर्थ महञ्चातं कलौ गुप्त तु पार्वति! ।।११।। 
इति श्रीपाद्येमहापुराणे पञ्चपञ्चाशत्साहस्त्रां संहितायां उत्तरे खण्डे 
पिप्पलादतीर्थ नाम सप्तपञ्चाशवधिकशततमोऽध्यायः।।१५७॥ 


पद्मपुराण उत्तर खण्ड के अध्याय १५७ के अनुसार हम 
सनातन धर्मी जनता के लाभार्थ निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैं-- 

भगवान्‌ शिव ने पार्वती को बताया था कि मेरे स्वरूप 
दुग्धेधर महादेव के समीप अत्यन्त रमणीय तीर्थ पिप्पलाद नाम 
से इस पृथ्वी पर विख्यात है जहाँ पहले माता के वचन से मुनि ने 
तप करके बड़वानल (अग्नि) के समान तेजस्विनी कृत्या को 
पैदा किया था। पिता से उक्रण होने के निमित्त ही महर्षि दधीचि 
के पुत्र ने इस कृत्या को पैदा किया था इसपर पार्वती ने पूछा 
भगवान्‌ आशुतोष से “महादेव ! मुनि द्वारा कृत्या को पैदा करने 
का कारण क्या था ? भगवान्‌ शंकर बोले शिवे ! महर्षि दधीचि 


““पिप्पलाद तीर्थ की खोज (९) 


जो ऋषियों में श्रेष्ठ कहे गये है वे इस स्थान को परम पवित्र 
जानकर घूमते हुए यहाँ आये और तपस्या करने लगे। 

इस स्थान पर जहाँ उन्होंने बहुत समय पर्यन्त बड़ा भारी 
तप किया। महर्षि दधीचि के उस महान्‌ तप में विघ्न डालने के 
लिए वहाँ कोलासुर नामक दैत्य ने अनेक उत्पात प्रारम्भ कर 
दिये। अतः यज्ञ को निर्विघ्नता से सम्पन्न करवाने के लिए तभी 
महर्षि दधीचि के सुपुत्र महान्‌ तेजस्वी कहोड़ ऋषि ने उस कोलाहल 
असुर को वध करने के निमित्त अपनी तपः शक्ति से कृत्या देवी 
को उत्पन्न किया। जिसने कोलासुर नाम के उस भयङ्कर दैत्य का 
वध किया। हे पार्वती इस तीर्थ की महिमा महान्‌ है। यह परम 
पवित्र तीर्थ कलियुग में गुप्त रूप से रहकर भी अवश्य विराजित 
रहेगा। 

इस पिप्पलाद तीर्थ में स्नानादि करने, आचमनादि लेने 
वाला मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होजाता है। अनेकानेक 
कर्मबन्धनों से मुक्त होने के लिए इस तीर्थ में पीपल के वृक्षों का 
विधिपूर्वक आरोपण करना इत्यादि विभन्न सत्कर्म करने का 
विधान बताया गया है। 

पद्मपुराण में वर्णित पिप्पलाद तीर्थ उक्त पीपलाद ग्राम 
तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान में विद्यमान है। यह 
शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक प्रमाणों एवं इस हेतु की गई खोज से 
स्पष्ट होता है। फिर भी किन्हीं सज्जन के पास पिप्पलाद तीर्थ 
सम्बन्धी कोई अन्य सामग्री उपलब्ध हो तो कृपया भेजकर 
अनुगृहीत करें। 


(६) “पिप्पलाद तीर्थ की खोज” 
लेखक का संक्षिप्त परिचय 


पिप्पलाद तीर्थ के सम्बन्ध में खोज करने वाले इस शोध 
निबन्ध के लेखक श्रीचन्द्रदत्तजी पुरोहित नागौर जिले के स्वतन्त्रता 
संग्राम के जनक रहे हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध ईमानदार राजनैतिक 
एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं में आपकी गणना की जाती है, आजकल 
कुछ वर्षो से धार्मिक कार्यक्षेत्र में दिनोंदिन आपकी रुचि बढ रही है 
राजस्थान के देहात से निकलने वाले सर्व प्रथम साप्ताहिक पत्र 
“oma सन्देश" के प्रधान सम्पादक के रूप में आप रियासती 
जमाने से ही जन-जागरण का प्रभावशाली दिव्यनाद कर जनसमूह 
को नई चेतना प्रदान करने वालों में अग्रणी माने जाते हैं। राजस्थान 
विधान सभा के लिए परबतसर क्षेत्र से आपने ही कांग्रेस टिकट पर 
प्रथम आम चुनाव लड़ा था। कतिपय वर्षों तक परबतसर 
नगरपालिका के आप अध्यक्ष रहे हैं, नागौर जिला कांग्रेस कमेटी 
के अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 
सदस्य एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दिल्ली के प्रतिनिधि के 
पद पर रहकर वर्षों तक आपने इस क्षेत्र की स्मरणीय सेवाएँ की हैं। 

परबतसर में आयोजित विष्णु महायज्ञ के सफल संयोजन 
आपके धार्मिक क्षेत्र की ओर लगनशील होने का प्रथम प्रयास 
कहा जा सकता है। वैसे आप भी अपने पूर्वजों की परम्परानुसार 
ही श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ सलेमाबाद (राज०) के प्रमुख सनातन 
धर्म सम्मेलन के आयोजन पर छह-सात माह के लिए आचार्यपीठ 
में व्यवस्थापक के पद पर आपने अपनी सराहनीय सेवायें की थी। 


“पिप्पलाद तीर्थ की खोज” 


जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री “श्रीजी'” महाराज की आप पर विशेष 
कृपा दृष्टि रहने के कारण आपका सम्पर्क देश के अन्य प्रमुख 
धार्मिक महापुरुषों से भी निरन्तर रहा है। इन दिनों आपकी रुचि 
लुप्त प्रायः धार्मिक संस्थान एवं साहित्य को पुनः प्रकाशन में 
विशेष नजर आ रही है। नागौर जिला धर्मसंघ के आप मन्त्री हैं। 
वैशाख मास में अक्षय तृतीया से ग्यारह दिवसीय सिद्ध साध्वी 
भक्तिमति श्रीराना बाई की पंचशताब्दी का आयोजन हरनांवा ग्राम 
में विष्णु महायज्ञ, रामचरितमानस परायण, विद्वानों के प्रवचन 
राजस्थान प्रान्तीय धर्मसंघ अधिवेशन के रूप में जो आपके 
संयोजकत्व में विराट्‌ स्तर पर सफल सम्पन्न हुआ। इस हेतु पधारे 
वहाँ जगद्गुरु शंकराचार्यजी महाराज पुरी, जगद्गुरु निम्बार्काचार्य 
श्री श्रीजी'' महाराज, रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्यजी 
महाराज अ० भा० दादू सम्प्रदायाचार्य स्वामी श्रीहरिरामजी महाराज 
नरेना आदि ने आपकी लगन की प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद 
प्रदान किया | हम आशा करते हैं कि भविष्य में श्रद्धेय श्रीपुरोहितजी 
द्वारा पिप्पलाद तीर्थ की महत्ता के पुनः स्थापन हेतु किये जाने वाले 
धार्मिक आयोजन में जन-जन का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। साथ 
ही विशेषतया हम सम्पूर्ण दाधीच समाज से विनम्र अपील करते हैं 
कि इस महान्‌ कार्य में अपनी अधिकाधिक सेवायें अर्पित करने 
हेतु अग्रसर हों। हम भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु से श्रीपुरोहितजी को 
उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। 
विनीत- 


रामेश्वरप्रसाद जोशी दधिमतिप्रसाद व्यास 
अध्यक्ष-दाधीच मंडल परबतसर ` मंत्री-दाधीच मंडल परबतसर 


(८) ““पिप्पलाद तीर्थ की खोज”! 
पिप्पलादतीर्थ की खोज 


राजस्थान के परबतसर कस्बे से चार मील की दूरी पर 
पीपलाद ग्राम है, जहाँ अब तक की गई खोज के द्वारा यह 
साबित होता है कि हमारे पुराण ग्रन्थों में वर्णित पवित्र पिप्पलाद 
तीर्थ यहीं विद्यमान हैं। 

मार्च-अप्रेल सन्‌ १९७५ में अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु 
निम्बार्काचार्य श्री “श्रीजी'' महाराज की प्रेरणा से अखिल 
भारतीय सनातन धर्म सम्मेलन का निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) में 
विराटू स्तरीय आयोजन किया गया था। उक्त अवसर पर भारत 
के कोने-कोने से पधारे हुए विद्वानों द्वारा अनन्त श्रीविभूषित 
जगदगुरु श्रीशंकराचार्यजी, श्रीरामानुजाचार्यजी, श्रीनिम्बार्काचार्य 
जी, श्रीवल्लभाचार्यजी महाराज की सन्निधि में सलेमाबाद का 
मुस्लिम शासकों से पूर्व नाम एवं महिमा माहात्म्य सम्बन्धी शास्त्रीय 
खोज विषयक तर्क पूर्ण विचार सुनने समझने का हमें अत्यन्त 
निकटता से सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ था। 

हमने देखा, सुना जबकि उक्त समस्त जगद्गुरुओं के 
सम्मुख अखिल भारतीय स्तर के दिग्गज विद्वत्‌ समुदाय ने 
शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर तत्सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया 
और पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य. स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी- 
जगन्नाथपुरी पीठाधीश्वर ने अध्यक्षीय हैसियत से सलेमाबाद का 
पूर्व नाम निम्बार्कतीर्थ घोषितं किया। इस पर लाखों की संख्या 


““पिप्पलाद तीर्थ की खोज” (९) 
में वहाँ उपस्थित जन समुदाय ने हर्ष-ध्वनि के साथ गगनभेदी 
जय जयकार किया था। 

हमारे हृदय में श्रीनिम्बार्कदेव तीर्थ माहात्म्य वर्णन के 
श्लोक की प्रथम पंक्ति का प्रारम्भिक शब्द सुनते ही यह जिज्ञासा 
उत्पन्न हो गई कि निम्बार्कतीर्थ तो यह है ही परन्तु जिसका 
पिप्पलाद तीर्थ के निकट सम्बन्ध भी प्रतीत होता है यथा 
““पीप्पलादात्ततस्तीर्थात्पिचुमन्दार्कमुत्तमम्‌'' आदि पद्मपुराण के 
उत्तरखण्ड अध्याय १५८ के श्लोक प्रथम के अनुसार, यह तीर्थ 
कहाँ होना चाहिए? अतः इस हेतु सम्मेलन के थोड़े दिनों बाद ही 
खोज कार्य प्रारम्भ किया गया। 

विभिन्न विद्वानों से भी शास्त्रीय मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ 
और स्थानीय बन्धुओं का सहयोग भी बराबर मिलता रहा यह 
भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु की महती कृपा का ही फल मैं मानता हूँ। 

जगज्जननी मां भगवती के कृपापात्र भारतीय आध्या- 
त्मिक इतिहास के तपस्वी ऋषियों में से एक उज्वल रत्न महान्‌ 
त्यागी महर्षि दधीचि के परम प्रतापी पुत्र पिप्पलाद मुनि के नाम 
पर हमारे पुराणों में जिस पिप्पलाद तीर्थ की महिमा का वर्णन 
हुआ है, वह यही है। ५ 

पौराणिक काल के हमारे कई तीर्थ आज लुप्त प्रायः है 
अंग्रेजों एवं मुस्लिम शासकों के शासनकाल में तीर्थ मठ-मन्दिर 
जाने-अनजाने नष्ट किये कराये गये थे। यह एक ऐतिहासिक 
सत्य है। 

अखिल भारतीय सनातन धर्म सम्मेलन का विराट्‌ कुम्भ 
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सदृश उच्चस्तरीय उक्त आयोजन धार्मिक अभ्युदय की दृष्टि से 
सम्पूर्ण देश को सत्प्रेरणा एवं सही मार्ग दर्शन देने में निश्चय ही 
सफल साबित रहा और जन-जन की आवाज आचरण से आज 
भी ऐसा प्रकट होता ही रहता है। हमारे तीर्थ हमारी संस्कृति के 


-द्योतक हैं और यह पिप्पलाद तीर्थ भी उन सबमे एक है, जिसे भी 


पुनः स्थापित करने का श्रेय उक्त अ० भा० सनातन धर्म सम्मेलन 
को ही है। 

पद्मपुराण के पुष्करादि तीर्थ नाम माहात्म्य खण्ड में 
श्लोक “प्रथमं पुष्कर क्षेत्र तीर्थानां प्रवर शुभम्‌'' तथा साभ्रमती 
नदी जिसको महान्‌ कश्यप क्रषि ने तपस्या कर शंकर भगवानू 
की जटा से प्राकट्य कराया था, पद्मपुराण उत्तर खण्ड अध्याय 
१३४ पुष्कर क्षेत्र के अन्तर्गत ही जिसका उल्लेख मिलता है। इसी 
साभ्रमती नदी के तटीय caf में श्रीनिम्बार्कदेव तीर्थ (वर्तमान में 
सलेमाबाद ग्राम स्थित) पद्मपुराण के उत्तर खण्ड अध्याय १५८ 
इससे पहले पिप्प्लाद तीर्थ का वर्णन अध्याय १५७ में विस्तृत 
मिलता है, इच्छुक सज्जन जिन्हें पढने का कष्ट करें। वैसे हम 
स्वयं भी आगामी लेख पम्पलेट आदि द्वारा तत्सम्बन्धी विवरण 
प्रकाशित करने का प्रयत्न भी करेंगे। 

प्रायः १५-२० वर्षा पूर्व वृन्दावन से प्रकाशित होने वाले 
तत्कालीन त्रेमासिक धार्मिक पत्र श्रीसर्वेश्वर में श्रद्धेय पूज्य श्री 
अधिकारी श्रीव्रजवल्लभशरणजी महाराज वेदान्ताचार्य पंचतीर्थ 
द्वारा लिखित इस विषयक एक लेख भी हमने पढा था। खोज 
कार्य से पूर्व हमें उसका भी स्मरण हो आया, जिसमें पीपलाद 
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ग्राम में इस तीर्थ की विद्यमानता का आभास होता था। ग्राम के 
वयोवृद्ध एवं परम्परा के जानकार व्यक्तियों से हमने स्थल पर 
जाकर सम्पर्क किया और हर प्रकार के साधनों का उपयोग कर 
खोज कार्य चलाया। 

सम्पूर्ण अध्ययन जानकारी कर हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि-पीपलाद ग्राम स्थित दक्षिण की ओर की पहाड़ी व 
उसकी तलहटी में उत्तर की ओर स्थित सरोवर ही पिप्पलाद तीर्थ 
है। 

किसी युग में किसी तीर्थ का प्राकट्य होता है तो कभी 
किसी युग में उसका गुप्त हो जाना भी हमारे पुराणों में यत्र-तत्र 
वर्णित है। सारा सांसारिक घटना चक्र ही जगन्नियन्ता भगवान्‌ 
श्रीसर्वेश्वरजी की इच्छा के ही अधीन है। 

एक समय था जब पीपलाद ग्राम आबादी की दृष्टि से 
भी सैंकड़ों वर्षो पूर्व तक एक समृद्धिशाली विशाल नगर था। 
पुष्करतीर्थ के समीप अजमेर नगर की बसावट तक भी पीपलाद 
की गणना विशाल नगरों में की जाती थी। इससे उत्तर में समीपस्थ 
नगर परबतसर जिसका तब अस्तित्व नहीं था। पीपलाद की 
सीमा में था। आज जहाँ परबतसर के बाजार में भू० पू० मारवाड़ 
राज्य में निर्मित सायर भवन बना हुआ है, उससे कुछ आगे तक 
इसी की सीमा मानी जाती रही है, परन्तु जिसकी पीपलाद से 
आज चार मील की दूरी होगई है। पीपलाद से दक्षिण पश्चिम के 
आज के गाँव भी तब नहीं थे और न पूर्व में ही। इस ओर के 
वर्तमान सभी गाँव इसके बास (मुहल्ले) थे। पीपलाद से दक्षिण 
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पूर्व की ओर स्थित मेहगांव पीपलाद को महावास पुकारा जाता 
था। ऐसा आज भी जानकार वृद्ध लोगों की किम्वदन्ती है। 
दाधीच ब्राह्मणों की प्रचुरता इस बास में थी और आज भी 
दाधीच ब्राह्मणों के कतिपय गोत्र जो देश के दूर-समीप अञ्चलों 
में जा-जाकर बस गये हैं, मूलतः अपने पूर्वजों को मेहगांव का 
निवासी बताते हैं। जिनका विवरण भाटों, रावों आदि की बहियों 
में भी देखने को मिलता है। 

महर्षि दधीचि के यशस्वी पुत्र पिप्पलाद ऋषि के नाम 
का कई सदियों पूर्व स्थापित पीपलाद ग्राम में स्थित दक्षिण 
पश्चिम की पहाड़ी को जाँच करने से यह ज्ञात होता है कि यहाँ 
के लोगों की यह धारणा अनुचित नहीं है कि पहाड़ी कभी 
अधिक ऊँची थी और अब शनैः शनैः पृथ्वी में धँस रही है। 
विचित्र बात इस पहाड़ी के लिए यह भी है कि इस क्षेत्र के अन्य 
पहाड़ पहाड़ियों से यह नितान्त भिन्न है। बनावट एवं पत्थर सभी 
दृष्टियों से इस पहाड़ी का अन्य सबसे निराला रूप है। 

इस पहाड़ी पर मुस्लिम शासन काल में बनी हुई एक 
मस्जिद नीचे बनी सड़क से दिखाई देती है। इस मस्जिद के 
दक्षिण पश्चिम की ओर तीन तरफ से अधर एक चट्टान है, 
जिसके नीचे गुफा है। यहाँ के लोगों में पीढियों से यह धारणा 
चली आरही है कि इस गुफा का सम्बन्ध तीर्थराज पुष्कर से है। 

इस गुफा में थोड़ी दूर अन्दर जाने पर भगवान्‌ आशुतोष 
के शिवलिंग स्वरूप तथा नन्देश्वर की प्रतिमायें जीर्ण-शीर्ण 
अवस्था में दृष्टिगोचर हुई। प्रतिमाओ को पत्थर एवं बनावट की 
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दृष्टि से आधुनिक काल की कतई नहीं मानी जा सकती, वैसे यह 
इस सम्बन्ध के जानकार मूर्तिकारों का विषय है, परन्तु प्रतिमाओं 
के तरासने एवं बनावट सैंकड़ों वर्षों पूर्व से आज तक बनने वाली 
प्रतिमाओं से भिन्न दिखाई पड़ती है, गुफा आगे जाकर संकड़ी 
हो गई है और उसमें धूल मिट्टी पत्थर कंकड़ का जमाव अत्यधिक 
होजाने एवं गैस तथा विषैले जन्तुओं के कारण दूर तक जाना 
सम्भव नहीं, बराबर प्रयत्न करने पर भी अब तक जाना नहीं हो 
सका। पर्याप्त वांछनीय साधन सहयोग होने पर भविष्य में इस 
गुफा में और आगे बढने की हमारी लालसा अब भी बनी हुई है। 

गुफा द्वार केवल एक ओर से टिकी हुई शिला से 
आच्छादित है। लोगों में दिनों-दिन इस तीर्थ सम्बन्धी आकर्षण 
के कारण भावुक जनों द्वारा दोनों ओर दो दीवारें निर्मित करवा 
कर सफेदी भी की गई है। इस पहाड़ी की तलहटी में सड़क से 
उत्तर ओर जो सरोवर है जिसे आज भी तालाब के नाम से ही 
पुकारा जाता है। वैसे इस गाँव में अन्य जलाशयों की तुलना में 
यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है और यह देखने पर स्वतः ही 
एक प्राचीन तीर्थ स्थली होने का अपनी रम्यता के कारण आभास 
कराता है। काल-चक्र के कारण यह संकुचित हो गया है, पर 
सरोवर ग्रामीण भाषा में केवल यही तालाब नाम से प्रचलित है, 
जबकि इसी गाँव के अन्य पुराने नवीन एवं इससे बड़े जलाशय 
नाड़ी के नाम से ही पुकारे जाते हैं। 

पीपलाद में ब्राह्मणों के पंचगौड़ों के अलावा पच द्रविड़ 
श्रीमाली ब्राह्मणों की आबादी भी थोड़े वर्षों पूर्व तक अच्छी 


(१४) ““पिप्पलाद तीर्थ की खोज” 
खासी संख्या में विद्यमान थी। आज श्रीमाली ब्राह्मणों के ४-५ 
घर ही यहाँ हैं। 

वेदज्ञ ब्राह्मणों में श्रीमाली जाति की गणना परम्परागत 
मानी गई है। जबकि कतिपय वर्षों से ब्राह्मणों की अन्य जातियों 
में कर्मकाण्ड के प्रति उदासीनता व्याप्त होने लगी। श्रीमाली 
जाति विद्वता तथा कर्मकाण्ड आदि में तब भी विशेष अग्रणी 
दिखाई देती रही है। इस लम्बे पूरे क्षेत्र में पीपलाद ही ऐसा ग्राम है 
जहाँ कर्मकाण्डी विद्वान्‌ वेदवेत्ता श्रीमाली ब्राह्मणों का शताब्दीयों 
से निवास बना रहा है जो तपस्या कर्मकाण्ड की महत्ता को इस 
स्थान पर अधिकता से होने का दिग्दर्शन कराता है। 

पीपलाद में शताब्दियों पूर्व ही साधु-सन्तो का भी आवा- 
गमन समीपस्थ अन्य ग्रामों के बजाय अधिक रहा है वैसे इस क्षेत्र 
में पूर्वजों से अब तक यह देखा जा रहा है बचपन से हम 
उमर के लोग भी यह मानते हैं कि पीपलाद में यज्ञ-यागादि का 
निरन्तर आयोजन आस-पास के गांवों कस्बों, नगरों आदि की 
तुलना में अधिक होता आया है। साधु-सन्तों का आकर्षण 
आवागमन सभी जाने अनजाने इस स्थान का धार्मिक प्रभाव 
स्वत: स्पष्ट करता है। 

Yo Ho पुराण उत्तर खण्डः- “ पितृ तीर्थ गयानाम सर्व- 
तीर्थ-वरं शुभम्‌'' आगे- यत्रास्ते देवदेवेशः स्वयमेव पितामहः 
साभ्रमती नदी का वर्णन पुष्कर क्षेत्र के इसी भाग के लिए आया 
है पद्मपुराण उत्तरखण्ड साभ्रमती माहात्म्य का ४५ वां श्लोक 
आगे ' धूम्नामित्र पदं तद्वत्‌ बैजनाथ दृषद्वरम्‌'' इत्यादि । बैजनाथ 
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भी जिसका वर्णन इन तीर्थो के आस-पास के अध्यार्यो में आया 
है निम्बार्कतीर्थ व पिप्पलाद तीर्थ के समीप विद्यमान एवं आज 
भी प्रसिद्ध है ही। 

पितृ तीर्थ, गया तीर्थ व सभी तीर्थो के गुरु पुष्कराज 
जहाँ है, और देवताओं के देवता श्रीब्रह्माजी महाराज का जिस 
क्षेत्र मे निवास होने का वर्णन आया है पद्मपुराण में जिसे प्रथम 
पुष्कर क्षेत्रं तीर्थानां प्रवरं शुभम्‌” के द्वारा उल्लिखित किया है, 
निम्बार्कतीर्थ और पिप्पलाद तीर्थ निश्चय ही निस्सन्देह हमारे 
पौराणिक तीर्थ यहीं है। निम्बार्कतीर्थ वर्तमान सलेमाबाद स्थित 
है ही और उससे ८-€ मील के निकट ही पिप्पलाद तीर्थ पीपलाद 
ग्राम में विद्यमान है। 

काल चक्र के झंझावातों ने हमारे अन्य भी जिन तीर्थो 
को लुप्त घ्राय कर दिया उसी प्रकार पिप्पलाद तीर्थ की महत्ता 
महात्म्य से हम अनभिज्ञ बन गये। साधारण जन मानस ही क्या 
विद्वान्‌ लोगों तक इसकी जानकारी नहीं रही। हमारे में शास्त्र, 
इतिहास, पुराण पढने-पढाने की रुचि भी दिन-दिन क्षीण होती 
रहने के कारण इन सबके लिए हमारा स्वयं का भी तो दोष 
मानना ही होगा। 


FAM महादेव-सर्व सञ्जनों के लाभार्थ यह पुनः 
स्पष्टीकरण करना उचित रहेगा कि पीपलाद में पहाड़ी पर गुफा में 
स्थित इस लेख में उल्लिखित श्रीआशुतोष की शिवलिंग स्वरूप 
प्रतिमा ही पिप्पलाद मुनि द्वारा सेवित है। तथा पद्मपुराण में 


(१६) “पिप्पलाद तीर्थ की खोज” 


वर्णित भगवान्‌ दुग्धेधर महादेव हैं। इच्छां नाडी के नाम से विख्यात 
जलाशय यहाँ विद्यमान है । 

साभ्रमती नदी के जल संग्रहित सांभर झील -बैजनाथ 
धाम, निम्बार्कतीर्थएवं पिप्पलाद तीर्थ को जिस साभ्रमती नदी के 
तटीय क्षेत्र में होना बतलाया गया है। वह साभ्रमती नदी ही इस 
क्षेत्र मे बहती हुई सांभर झील में पहुँचती है और इस साभ्रमती 
नदी के जल से संग्रहित होने के कारण यह झील अनेकानेक 
शताब्दियों से सांभर नाम से विख्यात हुआ है। 


0000 त 


रॅ है मन्दिर/में स्थित भगवान श्री दुग्धेश्वर महादेव 


